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The idea of publishing in ‘legible print, Bhavani Sahastranam and Namavali; had! 

_ been haunting me for‘a long time ori i Me 

by १ 2. In group recitations or community Yagyas, it is noticed that but for a few, 
others keep themselves occupied in various ways, including, 
young ones, can recite 


present. and) participating, 


gossip.’ The majority of our Baradari, including women and 
They should likewise:be -able to recite ` 


however, rare to find and at Yagyas ~ 















Bhavani Sahastranam: with the aid’ of a text 
Namavali with the aid of a text. Namavélies are; 


no one but our Gurujis have them 


3. -A-Maha Yagya was performed by Swami Raghavanandji ‘at Khirbhavani, in 
The, ,text of Namavalies’ that 


akti, which“ ` 


June, 1982.: There ‘'wére'as‘many` as 15 fearned Gurujis 
_ they were using wére hot the same andin consequence many Gunas of Sh 
form the beads of the Namavali, were recited differently 





4. This gaveC-fhOrhe Nath Shastri toljertioh Jamdnucingudadty seagsridly correct version 


of the Sahastranam and the Namavali which I have done in bold print. | have selected 
the bold print, so that apart from being easily readable, even one, who has a little fami- 
tiarity with the Hindi script, can read and recite it correctly. 


5. For being led to this venture, | owe my gratitude, to Swami Raghavanandji, 
who has performed hundreds of Yagyas at various shrines and at other community 
centres, and continues to do so even now, despite his age and health, Even if a part of 
those, who participate in these and other community Yagyas, could participate in the 
recitation of the Namavali, lam sure it will give Swamiji immerse pleasure. 


6. lam very heavily indebted to my dearest friend, Shri Prem Nath Sadhoo, 
of D-44, Pamposh Enclave, New Delhi, presently Deputy Secretary to the Government of 
India, in the Ministry of Health, But for him, this publication could not have seen the 
light of the day. 1 entrusted to him not only the proof reading ‘but the difficult task of 
preparing possibly the most accurate text, by going into various texts, that | had collected, 
and analysing the same to arrive at possibly the most accurate version. He was kind 


enough to accept anc dischstgy tie Ts postenigu. Digitized by eGangotri 


7. । am grateful to Shri Dwarka Nath Kaul, Sole Proprietor, Nand Sed Printers, 
Delhi, for the untiring efforts he made and the keen interest he took in printing this 
book. 


8. This publication is not intended for sale, and is primarily intended for 
mass recitations. | am sending copies of this print to various Shrines/Ashrams where 
mass recitations are held, from time to time, including the Ashram of Yogiraj Late Swami 
Nand Lalji, at Hushur and Tikkar, in Kashmir, and to various Associations of Kashmiri 
Pandits, in India, who very often arrange and perform Yagyas. 


9, Those who come across this print and recite the same in mass recitations and 
Yagyas, may MATA BHAVANI bestow upon them Bhakti, peace and prosperity. 


New Delhi SHAMLAL WATEL 
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२. 


प्रस्तावना 


शिव, शक्ति और नर अथवा पर, परापर और श्रपर कइमीर शैव शास्त्र (त्रिक शास्त्र) के आधार 
हैं। यह शास्त्र संसार को मूल रूप में कश्मीर की देन है। 


कइमीर में बहुधा क्षिवस्तुति महिम्नस्तोत्र से से और शक्ति को भवानी सहस्त्रनाम से कीं जाती है 
माता भवानी का स्वाहाकार उसके सहस्त्रनामावली से किया जाता है। भक्तजनों को छुपे हुए 
भवानी सहस्त्रनाम पाठ के लिए तो प्राप्य है परन्तु नामावली ANA हैं। यह एक बहुत भारी कमी 
थो जिसको पूरा करना श्रत्यावश्यक था । यह कमी श्री शामलाल जी वातल ने, जो माता भवात्ता के 
अनन्य भक्त हैं, पूरी की । हम उनके ग्राभारी हैं । : 

इस पुस्तक मै यथासम्भव शुद्ध पाठ तथा नामावली छपाने का प्रयत्न किया गया है। इसके लिए 
हमने छपो हुई पुस्तकों का निरीक्षण किया ओर कुछ mai अथवा कुछ महानुभावों के पास 


A 


उपलब्ध हस्तलिखित पाँडलिपियों ग्रथवा प्राचीन पाठ्यपुस्तकों का सहारा लिया | प्रत्येक शब्द को 


काफी छानबीन, तोल ताल और ग्रन्वेषणा के उपरान्त ही इस पुस्तक में रखा गया है । प्राप्य सामग्री 
See व्याकरणिक प्रशुद्धियाँ, छपाई की श्रथवा अन्य तूटियाँ पाई गई जिनको मैंने ठीक किया। उनमें 
स कुछ का वर, कारण संहित, नीचे किया गया है :-- 


(क) सुधापुत्य ९९० अती teste (ered लासमा के लिए। "¬ 
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(ख) प्रीतिप्रियाये : सुधाधृत्यं शब्द की संयुक्त रूप में ग्राहुति देना उपयुक्त है न कि सुधाये और 
घत्यै पर प्रथक-पृथक | सुधा तथा धृत्या श्रौर प्रीति तथा प्रिया की ग्राहुति देने के लिए“ उन्हें 
पृथक-पृथक लेने पर प्रर्थेविकार होता है । ग्रतः इन्हें संयुक्तरूप से प्रयोग करना ही उपयुक्त है | 

(ग) नित्यानित्यक्लिन्ता : इसको भी संयुक्त रूप में प्रयोग करना ही युक्तियुक्त है क्योंकि क्लिन्ना 
दोनों नित्य और ग्रनित्य के साथ है पृथक रूप से प्रयोग करना श्रथविकारक और गुणा- 
विकारक है | 

(घ) ग्रतिरागविर्वाद्धनी : इस शब्द को हमने रतिरागविर्वाद्धिनी की अपेक्षा उपयुक्त माना । रति 

` कामदेव की स्त्री का नाम है और इसका दूसरा अर्थ ग्रति सुन्दर स्त्रीं भी है। सुन्दर स्त्रियों का 
राग बढ़ाने वाली दुर्वासना का द्योतक है । इसके विपरीत माता भवानी के चरणा कमलों का 

. ज्यादा प्यार बढ़ाने वालो उसके एक शुभ गुण का योतक है । 

(ङ) आपुर्णारूणनेत्रा : कहीं पर तो आपूर्ण के स्थान पर अपूर्ण का प्रयोग किया गया है जो सर्वथा 

` अनुपयुक्त है जहाँ माता भवानी के ग्ररुणा नेत्रों का सम्बन्ध है वह अपूर्णा ग्रथवा त्रुटिपूर्ण 
अथवा सदोष नहीं है । 

(च) सुकणरसना नासा : इसका प्रयोग हमने सुवर्ण रसनानासा की अपेक्षा अति उपयुक्त समभा 
क्योंकि यह माता मवानो के सुन्दर कान, नाक और रसना, (जीभ) का वर्णन करते हैं। 
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` (छी हंसाहंसगति : इसका प्रयोग हिंसाहंसगति के स्थान पर किया गया है। माता भवानो को 

S S . A N a . oxy 
हंसगति अथवा हंस की चाल चलने वाली के साथ हिसा ग्रसंगत प्रतीत होता है क्योंकि यह 
गुण विकारक है । 


हमने बहुत सावधानी वरती है तथापि यह सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों। उसके लिए मैं 
घिद्वदूजनों तथा भक्तजनों से क्षमा प्रार्थी हूं । यदि ये त्रुटियाँ हमें सूचित की जायें तो हम ग्राभारी 
रहेंगे और ग्रगले प्रकाशन में उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। 

भक्तजनो की सुविधा के लिए हमने इन्द्राक्षी पाठ और गोरी दशक भी. इसी पुस्तक में छोटे टाइप-में 
सम्मिलित किया है । 


अन्त में भेरा निवेदन है कि पाठ श्रथवा हवन निष्कामभाव और भक्तियुक्त होने चाहिए। यद्यपि 
सकाम भी हों तो भी फल प्राप्ति के. लिए भवितयुक्त होना अनिवार्य है श्रन्यथा सव वृथा है जैसे -- 


रे मूढाः किमयं वृथैव तपसा कायः परिक्लिञ्यते यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः किमितरे रिवतो ङ्रियन्ते गृहाः। 
भक्तिष्चेदऽविनाङ्िकी aien Veet तिषा ऽह, बदा लक्ष्मी पुरो धावति॥ 
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मोह में डूबे हुए कुछ संसारिक जन क्यों ब्य्थे ही में तपस्या (ज्ञानरहित) से अपने शरीर को कष्ट 
देते हैं और कुछ क्यों बडी दक्षिणा वाले यज्ञों से अपने घर को खाली कर देते हैं। ऐसे जन यदि ग्रटल 
भक्ति द्वारा माता भवानी के दो चरणों को सेवां करें तो खिले हुए कमल के छत्र से शोभायमान 
` लक्ष्मी उनके AT २ दौड़ेगी । ह 
७, सहस्त्रनाम तथा नामावली के भक्तियुक्त पढ़े जाने का अपना एक निराला ही महत्व है । यदि इन्हें | 
a सामुहिक रूप में शुद्ध उच्चारण और ढंग से पढ़ा जाए तो ऐसे सामूहिक पाठ में तरंगे और लहर 
उठती हैं और पाठकगण उन तरंगों और लहरों पर मानसिक रूप से आरूढ़ होकर एक अद्वितीय 
श्रानन्द और स्पन्दन का अनुभव कर सकते हैं | 


नई दिल्ली . माता भवानी का कृपाकाँक्षी ; 
सितम्बर 1982 . 4 प्रेम नाथ साध 


पुम्पोष एन्क्लेव, नई दिल्ली-४८ 


९ S 2 i डो-४४, 
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अथ भवानीनामसहस्रस्तोत्रनामावली । 
FA भवान्ये ॥ 
 ऊरिशङ्कक्रपाणाखेटबाणान्‌ सुधनुः शुलकतजनीं 
दधाना | भवतां महिपोत्तमाङ्गसंस्था नवदूवोसरशी 
श्रियेऽस्तु दुगा ॥१॥ उांशङ्कत्रिशलशरचापकरां 
तिग्मेतरांशुकलया विकसत्किरीटाम्‌ | 
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सिंहस्थितामसुरसिद्वनुतां च दुगी दूर्वानिभां 
दुरितदुःखहराँ नमामि ॥२॥ अकुलकुलपतन्ती 
चक्रमध्ये स्फुरन्ती । मधुरमधुपिबन्ती 


कण्टकान्भक्षयन्ती ॥ दुरितमपहरन्ती 
साधकान्पोषयन्ती । जयति जगति देवी सुन्दरी 
क्रीडयन्ती ॥३॥ चतुभुजामेकवक्त्रां 


पू्णेन्दवदनमभाम्‌, ० वै nea देवीं 


वरदाभयपाणिकाम ॥ प्रेतसंस्थां रद्र 
भजगेनोपवीतिनीम्‌ । भवानीं 

कालसंहारबद्धमुद्राविभूषिताम्‌ ॥ जगत्स्थितिकरीं 
ब्रह्मविष्णुरूद्रादिभिः a: । स्तुतां तां परमेशानीं 
नोम्यहं विघ्नहारिणीम्‌ ॥ उाँनमो भवान्ये ॥ 
केलासशिखरे रम्ये देवदेवं महेश्वरम्‌ । 
थ्यानोपरतमासीनै "` HAJAFA ॥ 


SS NO *ए>९--+ "= 


सुरासुरशिरोरत्नरञ्जिताडिभयुगं प्रभुम्‌ । प्रणम्य 
शिरसा नन्दी बढाञ्जलिरभाषत ॥ श्रीनन्दिकश्वर 


DAA 


उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ संशयोस्ति महान्मम 
. रहस्यमेकमिच्छामि प्रष्टुंत्वां भक्तिवत्सलम्‌ ॥ 
देवतायास्त्वया कस्याः स्तोत्रमेतदिवानिशम्‌ । 
पठ्यतेविरतं नाथ ! त्वत्तः किमपरः परः ॥ 
इति प्रष्टस्तदा देवों नन्दिकेन्‌...जगदगुरुः । 


पोवाच भगवानेको विक्सन्चेत्रपङ्कखज; ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ साधु साधु गणश्रेष्ठ प्रष्टवानासे 
मांच यत। स्कन्दस्यांपे च यद्गोप्यं रहस्यं 
कथयामि तत्‌ ॥ पुरा कस्पन्षये 
लोकान्सिसचुमुंदचेतना | गुणत्रयमयी | 


शक्तिमलप्रकृतिसंज्ञिता ॥ तस्यामहं 
समुत्पन्नस्तत्वैस्तेमेहदादिभिः" TAA ततः 


क्तिर्माकाप्यालिङ्गय्‌ तस्थुपी। हेतुः सङ्कल्पजालस्य 





मनोविष्ठायिनी शुभा ॥ इच्छेति परमा 


शक्तिरुन्मिमील ततः परम्‌ । ततो वागिति 


विख्याता शक्तिः शब्दमयी परा ॥ 


प्रादुरासीज्नगन्माता वेदमाता सरस्वती । ब्राह्मी 


च वेष्णवी रोड़ी कौमारी पार्वती शिवा ॥ सिद्धिदा 
बुद्धिदा शान्तः -सर्वमङ्गदाय्रिती..]. .तय्येतत्खृज्यते 


विश्वमनाधारं च धार्यते ॥ तयेतत्पाल्यते सवै 
तस्यामेव प्रलीयते । अचिता प्रणता ध्याता 
सर्वभावविनिश्चिता ॥ आराधिता स्तुता सेव 
सवसिद्विप्रदायिनी | तस्या अनुग्रहादेव तामेव 
स्तुतवानहम्‌ ॥ 
सहस्रनामभि्दिव्येस्त्रेलोक्यमाणि पूजितैः । 
स्तवेनानेन ““सन्तुष्टा TAF ATT सा 


तदारभ्य मया Waa पदमुत्तमम्‌ । 
तत्मभावान्मया JE जगदेतचराचरम्‌ ॥ 
ससुरासरगन्धर्वयच्तराचसमानवम्‌ । सपन्नगं 
aag सशेल्वनकाननम्‌ ॥ सराशिग्रहनक्षत्रं 
पंचभूतगुणान्वितम्‌ । नन्दिन्नामसहस्रेण 

स्तवेनानेन सर्वदा । स्तुवे परापरां शक्ति. 
ममानुग्रहकास्णीम्‌ 4. इत्युक्तीपरतं. ATS 


tres 


A 


विभुम्‌। प्रणम्य शिरसा नन्दी प्रोवाच परमेश्वरम्‌॥ 


Lan 


श्रीनन्दिकेश्वर उवाच ॥ भगवन्देवदेवेश लोकनाथ 
जगत्पते । भक्तोस्मि तव दासोस्मि प्रसादः 
क्रियतां मयि देव्याः स्तवमिमं पुण्यं दुलेभं 
यत्सुरैरपि | श्रोतुमिच्छाम्यहं देव प्रभावमपि 
चास्य तु ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 

_ शुसुनन्दिन्महाभाम-.---स्दवसजमिमं- शुभम्‌ । 


| 





FT tears Se 


सहस्रेनामभिदिव्ये-सिडिदं संखमोक्षदम शाचाभ 


प्रातरुत्थाय पठितव्यं समाहितेः त्रिकालं AZA 
Frat परतरः स्तवः॥ अस्य 
श्रीभवानीनामस्त्रहस्तवराजस्य, महादेवक्रपि, 
अनुष्ट्प्छन्दः, आद्या शक्तिः, भगवती भवानी 
देवता, हीं बीजं, श्रीं शक्तिः, क्लीं कीलक, 


आत्मनो बाङमनः-"-कायोपाजिदपापानिवारणार्थ, 


ee REY 


अमुककामना AZIA पाठे/होमे विनियोग: ॥ 
अथ करन्यास एकवीराये अड॒गुष्ठाभ्यां 
नमः PAY तजनीभ्यां नमः, ॐ पावत्ये 
मध्यमाभ्यां नमः, डों गिरीशपियाये अनामिकाभ्यां 
नमः, ॐ गोये कनिष्ठिकाभ्यां नमः, 
७४करालिन्ये करतलकरग्रष्ठाभ्यां नमः ॥ अथ 


पडङ्गन्यासः N एकवीरायै" हंदयाय नमः, 





erates Speyer Fe mer r ४०७०00१) 


डॉ. महामायाये शिरसे स्वाहा, डॉ पार्वत्यै 
frat वषट्‌, डॉ गिरीशमियाये कवचायहुम 
गोयें नेत्राभ्यां वोषट, डॉ करालिन्ये 
` अख्नायफट्‌ ॥ प्राणायामः । ध्यानम्‌ । 
 बालार्कममणडलाभासं saat त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कशशरांश्चापं धारयन्तां शिवां भजे ।१। 


SX 
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स्रणिरक्तकपात्तहस्ताम्‌ रक्ताङ्गरागरशनाभरणाँ 
त्रिनेत्रां ध्याये शिवस्य वनितां मधविहलाङ्गीस्‌ । 
बीजत्रयाय विद्महे तत्पधानाय धीमहि, तन्नः 
शक्तिः प्रचोदयात्‌ । ३। मूलम्‌ “ST AT श्री 
डों St हीं श्रीं श्रीं भवानि हुँ फट्‌ स्वाहा” Ue os 


CRE E 


॥ श्री ईश्वर उवाच ॥ 





>>महाविद्या ३/महाविद्याये, 
जगन्माता महालक्ष्मी | जगन्मात्रे, महालक्ष्म्ये, 
शिवप्रिया। विष्णुमाया | शिवमियाये,विष्णुमायाये, 
शुभा शान्ता सिद्वा | शुभाये, शान्ताये, सिद्धाये, 
सिद्धसरस्वती ॥ चमा | सिडसरस्वत्ये, कमाये, 
कान्तिः प्रभा-स्योस्स्मा' “कान्त्ये:-प्रभाये, 


e 


पार्वती सर्वमङ्गला । | ज्योत्स्नाये, पार्वत्यै, 
हिंङगुला चण्डिका | सर्वमङ्गलायै, 


Ne 


दान्ता प्या | दिडगलाये, चरिडकाये, 
लक्ष्मीहरिप्रिया ॥ दान्तायै, पद्माये, लक्ष्म्ये, 





पुनती त्रिपुरानन्दिनी) नन्दा | हरिप्रियाये, त्रिपुरायै 
सुरवन्दिता । | नन्दिन्ये, नंदायै, 
यज्ञविद्या “महामायाः-सुनन्दाये;--सुरवन्दिताये, | 
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वेदमाता TIAA: ॥ | यज्ञविद्याये, महामायाये, 
प्रीतिप्रिया प्रसिद्वा च | वेदमात्रे, सुधाधत्ये 


स्चडानीविन्ध्यवासिनी। | प्रीतिप्रियाये, प्रसिद्धाये 
सिद्धविद्या महाशक्तिः | errs, विन्ध्यवासिन्य, 
पृथ्वी नारदसेविता ॥ | सिद्धविद्याये, महाशक्तये, 
प्रुहतम्रिया कान्ता | एथ्व्यै, नारदसेविताये, 


कामिनी पदात्लोचना4-पुख्टूतमिय्राये, 





1 
E~ रु 


Galea महामाता | कान्तये, कामिन्ये, 
दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ | पद्मलोचनाये, प्रहवादिन्ये, 
ज्वालामुखी सुगोत्रा | महामात्रे, दुर्गाये, 

च ज्योतिः दुर्गतिनाशिन्ये, 
कुमुदहासिनी | दुर्गमा | ज्वालामुख्यै, सुगोत्राये, 
दुलभा विद्या स्वर्गतिः | ज्योतिषे, कुमुदहासिन्ये, 


ALAO 


` पुरवासिनी ॥ “अपणा” 'हुर्णणाये:'हुल्ते भाये, 





1 


' शास्वरीमाया मदिरा | विद्याये, स्वर्गतये, 


सदुहासिेनी। पुरवासिन्यै, अपर्णायै 
कुलवागीश्वरी शाम्बरीमायाये, मदिराये, 


नित्यानित्यकिन्ना मृद्हासिन्ये 
कृशोदरी । कामेश्वरी | कलवागीश्वयें 
च नीला च भीरुण्डा 
वहिवासिनी Lock. one son son ono क शोद ये 
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लम्बोदरी महाकाली | नीलाये, भीरुण्डाये, 
विद्याविद्येश्वरी तथा ॥ | वहिवासिन्ये, लम्बोदयें, 
नरेश्वरी च सत्या च | महाकाल्ये,विद्यावियेश्वये, 
. सर्वसोभाग्यवर्धिनी । | नरेश्चयैँ, सत्याये, 
सङ्कर्षणी नारसिंही | सर्वसोभाग्यवविन्ये, 


वेष्णवी च महोदरी ॥ | सङ्कर्षण्ये, नारसिंह, 
कात्यायनी TAIT AP | AOS” सहोदयें, 





सर्वसम्पत्तिकारिणी । | कात्यायन्ये, चम्पाये, 
नारायणी महानिद्रा सवसम्पत्तिकारिण्यै 

योगनिद्रा प्रभावती ॥ | नारायण्ये, मह्दानिद्रायै, 
प्रज्ञापारमिता प्रज्ञा | योगनिद्राये, प्रभावत्यै, 
तारा मधुमती मधु । | पज्ञापारमिताये, प्रज्ञाये, 
चीराणंवसुधा हारा | ताराये, मधुमत्यै, मधवे, 
कालिका खिंहबाहना,-व्जीगर्णवसुधाये: हाराये, 


४/कारा वसुधाकारा | कालिकाये, सिंहवाहिन्यै, 
चेतना कोपना कृतिः। | ओंकारायै, वसधाकारायै, 
अर्धबिन्दुधरा धारा चेतनायै, ८ कोपनाझृत्ये 
विश्वमाता कलावती | अर्धबिन्दुधराये 
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तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरऽसि धामाऽसि 
प्रियन्देवानामना इष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
' देवताभ्यो गृहामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
aam ॐ धाराये स्वाहा ॥१००॥ 
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या 
वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुश्रवस्त्रान्विता ॥ या 
ब्रह्माच्यतशङ्करप्रभतिभिर्दवे; सदा वन्दिता सामां ` 
पातु सरस्वती”"भगवती”"निःशेषजाड्यापहा॥ _ 


aad सुवा च | #विश्वमात्रे, कल्लावत्यै, 
मबुद्धा च सरस्वती ।  पद्यावत्ये,  सुवखाये, 
कुण्डासना जगद्वात्री | प्रबुद्धायै, सरस्वत्ये 
बुद्धमाता जिनेश्वरी ॥ | कुण्डासनायै, जगद्वाच्ये, 
जिनमाता जिनेन्द्रा च | वुद्धमात्रे, जिनेश्वये 
शारदा हसवाहना । | जिनमात्रे, जिनेन्द्राये, 
राज्लक्ष्मीवषट्कारा, ....)-सारदायै;"हंसबाहनाये, 
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सुधाकारासुधात्मिका ॥ राज्यलक्ष्म्ये, वपटकाराये, 
_शजनीतिस्त्रयीवाता सुधाकाराये, 
दण्डनीतिः क्रियावती । | #सुधात्मिकाये, 
सद्भूतिस्तारिणी श्रद्धा राजनीतये, त्रय्यै, WA, 
सदगतिः सत्परायणा | दणडनीतये, क्रियावत्यै, 
सिन्धुमन्दाकिनी गङ्गा | सद्‌ भूतये, तारिण्यै, 
_यखुना च K APA AAA, 


गोदावरी विपाशा च | सत्परायणायै, सिन्धवे, 


कावेरी च CE] Maze) । | मंदाकिन्ये, गङ्गाये 
सरयश्चन्द्रभागा च | यमुनाये, सरस्वत्ये, 


कोशिकी गण्डकी शुचिः। | गोदावयें, विपाशाये 
नमदा कमनाशा च | BAY, शतंद्रकाये 


IES 


चमेण्वत्यथ देविका ॥ | सरयवे, चंद्रभागाये, 


` वेत्रवती वितस्ता"“च”“कोशिक्ये;“गगडक्यै, 





वरदा नरवाहना । | शुचये, नमंदायै, | 
सती पतिव्रता साध्वी | कर्मनाशाय, चर्मवत्ये, 
Ba: कुण्डवासिनी॥ | देविकायै, वेत्रवच्ये, 
'एकचचुः सहस्त्राची | वितस्ताये, वरदाये, 
सुश्रेशिभंगमालिनी । | नरवाहनाये, सत्ये, 
ATAM: पताका च | पतिब्रताये, साध्वये, 
सुच्यूहा =-= STA RTS ATA, ` 


SURE 





` युद्धकाडइक्षिणी ॥ | ॐएकचचुपे, सहख्ाक्ष्यै, 
पताकिनी दयारम्भा | सुश्रेणयै, भगमालिन्यै, 
AIA पञ्चमप्रिया । (सेनाये, श्रणये पताकाये, 
परापरकलाकान्ता [| सुव्यूहाये, युद्धकांचिण्ये, 
त्रिशक्तिमाचदायिनी ॥ | पताकिन्ये, दयारम्भाये 
एन्द्री माहेश्वरी ब्राह्मी | विपञ्चीपञ्चममियायै 
कौमारी कुलैवासिनी।"“परीपरकलीकोन्तायै, 
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इच्छा भगवती शक्तिः | त्रिशक्तये मोक्षदायिन्ये, 
कामधेनः कृपावती ॥ | ऐन्द्रये, माहेश्वयें, MAA, 
बजायथा वज्रहस्ता | कौमायें, कुलवासिन्ये, 
चण्डी चण्डपराक्रमा | | ७४इच्छाये, भगवत्य, 

री स॒वर्णवर्णा च | शक्तये, कामधेन्वे, 
स्थितिसंहारकारिणी । | कृपावत्ये, वज्रायुधाये, 
एकानेका महेज्या-च-|-बञजहरुताये+-चण्ड्ये, ` 


EIR I sr. 
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चण्डपराक्रमाये, NA 
सुवर्णवर्णायै 


OS 


स्थतिसहारकारण्य 


शतबाहमहाभजा | 
मुजङ्गभूषणा भूपा 
शटचक्रक्रमवासिनी ॥ 
शट्चक्रभेदिनी श्यामा | 
कायस्था कायवजिता | 
सुस्मिता समखी चामा 


CO & 


महेज्याये, शतबाहवे, 
महामुजायै, 
! HARATUA, मूपाये, 


30 


पट्चक्रक्रमवासिन्ये, 
पट्चक्रभेदिन्ये, श्यामायै, 
कायस्थाये, कायवर्जिताये 


तेजोऽसि शुक्रम$सि ज्योतिरुसि धामाऽसि 
प्रियन्देवानामना दष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
` गृहणामे ॐ/सुस्मिताये स्वाहा ॥२००॥ 
या श्रीवेदमुखी तपःफलमुखी नित्यं च निद्रामुखी 
नानारूपधरी सदा जयकरी विद्याधरी शंकरी । 
गोरी पीनपयोधरी रिपुहरी मालास्थिमालाधरी सा 
मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 





अजा च बहुवर्णा च | ॐ सुमुख्यै, चमायै, 
पुसषार्थप्रवर्तिनी । | मूलमङ्तये, ईश्वयै 
उक्ता नीला सिता| अजाये, बहुवर्णाये 
श्यामा कृष्णा पीता च | पुरुपाथंप्रवतिन्ये, रक्ताये 
कबरा ॥ क्षुधा तृष्णा | नीलाये, सिताय, 

जरा वृद्धा तरुणी | श्यामाये, कृष्णायै, | 
FRNA । कता पीतायै, EA, ज्ञुधाये, _ 


काष्ठा मुहूता च | तृष्णायै, जराबृद्धाये, 
निमेषा कालरुपिणी ॥ | तरुण्ये, करुणालयाये, 
सुकर्णसना नासा | कलाये, काष्टायै, 
चक्षुःस्पशवती रसा | महूर्ताये, निमेपाये, 
गन्धप्रिया सुगन्धा च | कालरूपियये, 

सुस्पर्शा च मनोगतिः॥ | सुकर्णरसनाये, नासाये, 
सगनाभिमंगांजी व” TAT SINT, रसाये, 





price | गन्धप्रियाये, सुगन्याये, 
` पद्मयोनिः सुकेशी च | सुस्पर्शाये, मनोगतये, 

` सुलिङ्गा भगरूपिणी । | सृगनाभये, सगाक्ष्ये, 

` योनिमुद्रा महामुद्रा | कर्पूरामोदधारिण्ये, 
खेचरी खगगामिनी । | पद्मयोनये, सुकेश्यै 
मधुश्रीमांधवीवळी | सुलिङ्गायै, भगरूपिणये 
FOR मदाहूता ॥ | योनिमद्रायें, महामुद्राये 


मातङ्गी शकहस्ता च | खेचयें, खगगामिन्यै, 
पृष्पबाणेज्ञचापिनी । | मधुश्रिये, माधवीवल्लये 
रक्ताम्बरधरा चीबा | मधुमत्ताये, मदोडताये, 
रक्त्पुष्पावतंसिनी ॥ | मातङ्गये, शुकहस्ताये, 
शुश्राम्बरथरा धीरा | पुष्पबाणाये, 
महाश्वेता वसप्रिया ।  इक्षुचापिणये, 

सुवेणी प्रद्महस्त्ा...त्र....रक्तताम्त्ररज्रराये, चींबाये, 
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मुक्ताहारविभूषणा ॥ 
कपूरामोदनिःश्वासा 
पद्मिनी प्ममन्दिरा । 
Asal चक्रहस्ता च 
_ भुसुगडी परिघायुधा । 
चापिनी पाशहस्ता च 


रक्तपृष्पावतंसिन्ये, ` 
शुश्राम्बरधराये, धीरायै, 
महाइ्वेताये, वसुपियायै 
सृवेणये, पद्महस्तायै, 
मुक्ताहारविमूषणाये, 
कर्पेरामोदनिश्वासाये, 
"पदान्ये,“पद्वमन्दिराये, 


M 
सुबाणा शाक्तिहस्ता 
च मयूखरवाहना । 
वरायुधधरा वीरा 
वीरपानमदोत्कटा ॥ 
वसुधा वसुधारा च 
जया शाकम्भरी 


(N 





खड्िन्ये, चक्रहस्तायै, 
मुसुण्ड्यै, परिधायुधायै, 
चापिन्ये, पाशहस्तायै, 


PERGE IUD] 
सुबाणाये, शक्तिहस्तायै, 
मयवरवाहनाये 


एवा ॥ RAAL RE. वीरा 





जयन्ती च सुस्तनी 
 शत्रनाशिनी । 

` अन्तव॑त्नी 

_ वेदशक्तिर्वरदा 
वरधारिणी ॥ शीतला 

च सुशीला च 

_ बालग्रहविनॉशिनी"” 


हः) Me gas EPEA 
है I TYE 5 E a east PER si 
i 22230 ऋ ४०००० GRD डा: स EE 5i: 
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बीरपानमदोत्कटाये, 
वसुधाये, वसुधाराये, 
जयायै, शाकम्भयें, 
शिवाये, विजयाये, 
जयन्त्त्ये, सुस्तन्ये, 
शत्रुनाशिन्ये, अन्तर्वतन्ये, 
चेदशंकतंये;"वरदाये, 


कुमारी वसुपर्णा च वरधारिण्यै, शीतलाये, 


कामाख्या सुशीलाये, 
कामवन्दिता ॥ वालग्रहाविनाशिन्यै, 


जालन्धरधराऽनन्ता | कुमायैं, वसुपर्णायै, 
कामरूपनिवासिनी । | कामाख्यायै, 
कामबीजवती सत्या | कामवन्दितायै, 
` सत्यधर्मपरायणा'॥"“"जालंन्धस्थरीये 


Ee NN 


स्थलमागस्थिता सूक्ष्मा 
सूक्ष्मबृदधिप्रवोधिनी । 





तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरिऽसि धामाइसि 
प्रियन्देवानामना इष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्त्वा यज्ञेभ्यो 
गृहणामि ७ॐअनन्ताये स्वाहा ॥३००॥ 
या देवी शिवकेशवादिजननी यावे जगद्रपिणी या 
बद्मादिपिपीलिकान्तजनतानन्देकसंदायिनी । या 
पञ्चपणमन्निल्तिम्पनयनी 


A त्क्लामा ~ HA 
या चित्कलामालिनी 
on Gy Brokar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotr 
_ सा पायार्तर 


रंदवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥ 








षट्कोणा च त्रिकोणा 
च त्रिनेत्रा 
त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
` व्रषामिया INEZ 
महिषासुरघातिनी । 
स॒म्भदर्पहरा दीप्ता 


दीप्तपावक सचि! Wü Colle 
ERR RO Le Re NNN SOT 
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कामरूपनिवासिन्ये, 
कामवीजवत्ये, सत्याये, 
सत्यधर्ममरायणाये, 
स्थूलमागस्थिताये, 
सूक्ष्माये, 

सूक्ष्मबुद्धि प्रबोधिन्ये, 
षंट्काणाये, त्रिकोणाये, _ 
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कपालभूषणा काली [त्रिनेत्रायै, त्रिपुरसुन्दर्ये, 
कपालमालभारिणी । | व्रपपियाये, TUT, 
कपालकुण्डला दीघो | महिपासुरघातिन्यै, 
शिवदूती घनध्वनिः ॥ | सुम्भदर्पहराये, दीप्तायै, 
सिद्धिदा बुद्धिदा fea दीप्तपावकसन्निभाये, 
सत्यमार्गप्रबोधिनी । | कपालभूपणाये, काल्यै, 
= 





छञ्रच्छायाकृतालया । | कपालकुण्डलायै, 


जगदगर्भा कुण्डलिनी | दीर्घायै, शिवदूत्यै, 
` शुजगाकारशायिनी । | घनध्वनये, RETIA, 
ग्रोठसत्सप्तपद्या च | बुडिदाये, नित्याय, 
नाभिनालस्रणालिनी ॥ सत्यमार्गप्रबोधिन्ये, 
fara निराकारा | कम्बुग्रीवायै, वसुमत्ये, 
_ चहिकुण्डऋलॉल्नियों (”” “«ठुजच्छायोकतालयायै, 


वायुकुण्डसुखासीना | जगद्गर्भाये, कुण्डलिन्यै, 
निराधारा निराश्रया ॥ मजगाकारशायिन्यै, 
== प्रोल्लसत्सप्तपद्यायै, 
ग्राहिणी वहिसंश्रया | नामिनालमणालिन्यै, 
TIT | मूलाधारायै, निराकारायै, 
पड्रसास्वादलोलुपा ॥ | वहिकुण्डक्रतालयायै, 
तपस्विनी aT AE “वायुकुण्डंसुखासीनायै, 








'तपसःसिद्रिदायिनी | निराधाराये, निराश्रयाये, 
` तपोनिष्ठा तपोयुक्ता | श्‍वासोच्छुवासगतये, 
तापसी च तपःप्रिया ॥ जीवाये, ग्राहिण्यै, 

' सप्तधातुमयी मूर्ति: | वहिसंश्रयाये, 

सप्तधात्वन्तराश्रया । | वछीतन्तुसमुत्थानायै, 

'देहपुष्टिमेनःतुष्टिर्ञ- | पड्ससास्वादलोलुपाये, 
_ skater „तपस्विन्यै; सपःसिदये, 





औषधिवेद्यमाता च | तप:सिद्दिदायिन्ये, 
FANT: प्रभाविनी | तपोनिष्ठाये, तपोयुक्तायै, 
वैद्या वैद्यचिकित्सा | तापस्ये, तपःप्रियाये, 

च सुपथ्या सप्तधातुमयीमूरतये, 
रोगनाशिनी ॥ मृगया | सप्तधात्वन्तराश्रयाये, 
मृगमांसादा _ देहपुष्टये, मनस्तुष्टये, 
मृगत्वङ्मृगलोचनाःत|-अभ्मपृष्टये; "बलोद्धतायै, 





वागुरा बन्धरूपा च 
वधरूपा वधोद्धता ॥ 
वन्दी वन्दिस्तुताकारा 
काराबन्धविमोचिनी । 
श्रूद्धला खलहा 
विद्युद्टढबन्ध- 

_ विसोचिनी ॥ a 


औषधये, वेद्यमात्रे, 
द्रव्यशक्तये, 

प्रभाविन्ये, वेद्याये, 
वेद्यचिकित्साये, 
ATA, रोगनाशिन्ये, 
सगयाये, सूगमांसादाये, 


ction [गत्य Digitized by “oH otri LAS av 
मुंगत्वच, मैंगतलोचनाये, _ 
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अस्बिकाइम्बालिका | वागुराये, बन्धरुपायै, 


चाम्बा स्वचा वघरूपाये, TTA, 
साथुजनाचिता । वन्द्ये, 

कीलिकी कुलविद्या वन्दिस्तुताकारायै, 

च सुकुल्ला काराबन्धविमोचिन्ये, 
कुलपूजिता ॥ 


े Tees, खलहायै, 
चक्रत्रमा"भ्रान्ला Cc र ized by eGangotri 


= it 
WS) ४ 


काल 









विश्रमा भ्रमनाशिनी । 


` वात्याली मेघमाला 
च ga 


CLA 


_ सस्यवाधना ॥ 


टृढबन्धविमोचिन्ये, 
अम्बिकाये, अम्बालिकाये, 
अम्वाये, स्वक्षाये, 
साथजनार्चिताये 


A # AN 


कालक्य, कुलावद्याय 


a जड कुलपाजिताये 


Sica AATS 


श्रान्ताये, विश्नमाये, 
भ्रमनाशिन्ये, वात्याल्ये, 
मेघमालाये, 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरुसि धामाऽसि 
des: पियन्देवानामना इष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो “गृह्णामि” Aa अज्ञेभ्यो 





शृहणामि ag] स्वाहा ॥४००॥ 
बीज: सप्तभिरुञ्ञ्वलाङृतिंसो या 
सप्तसप्तिद्युतिः सप्तर्षिप्रणताङ्घिपङ्कजयगा या 
सप्तलोकातिहत | काशमीरप्रवरेशमध्यनगरीपञ्चम्न- 


पीठ स्थिता दवीसप्तकसंयुता भगवती श्रीशारिका 
पातु न: ॥ 





EE ee अं ताक अवे... 


अकारा च इकारा च सस्यवर्डिन्यै, areal 
'उकारेकाररूपिणी । | इकाराये, उकारायै, 
हींकारीबीजरूपा च 


एकाररूपिण्ये, हींकाये' 
कीकाराम्बरवासिनी ॥ 


वीजस्पाये, क्लींकारायै, 


सनाच्षरमयीमूर्तिरचरा | अम्वरवासिन्ये, 
वर्णमालिनी । सर्वाचरम यी शक्तये, 
mas Uda 





“1 अराये)वर्णमालिन्यै, 





सिन्द्रतिलकप्रिया | सिंदूरारुणवकत्राये, 
वश्या च वश्यबीजा | सिंदूरातिलकाम्रियाये, 

_ च लोकवश्य- वश्याये, वश्यबीजायै, 
विभाविनी । नृपवश्या | लोकवश्यविभाविन्ये, 
नृपेसेंव्या नृपवश्यकरी | नृपवश्यायै, नृपेःसेव्याये, 
घिया ॥ महिषी | नुपवश्यकयें, मियाये, 

तपस्या च नमान्या। सहिष्ये, नपमान्याये. | 


नृपनन्दिनी । नुमान्यायै, नृपनन्दन्यै, 
नुपधममयी धन्या | नपघर्ममय्ये, धन्याये, 


धनधान्यविवधिनी ॥ | धनघान्यविवर्दिन्ये, 
चतुवेग[मयी चतुर्वर्णमयीमूर्तये, 
मृतिश्वतुवणेश्वपूजिता । | चतुर्वर्णेश्सुपृजितायै, 

cla — ता कि 
adada 


सवेधमंमयीसिद्ध ये, 
सिद्धिश्चतुराथमवासिनीः -न्चतुसश्रमसासिन्ये, 





ब्राह्मणी चत्रिया | 
_ वेश्या शूदर 
. चावखर्णंजा । 
` वेदमार्गरता यज्ञा 
वेदाशिश्वविभाविनी ॥ 
अस्त्रशस्त्रमयीविद्या 





maa, चलियाये, 


वेश्याये, शूद्रायै, 


| अवरवणंजाये, 


वेदमार्गरताये, यज्ञायै, 
वेदविश्वाविभाविन्ये 


अस्लशस्त्रमयीविद्याये 


व्रशस्लास्त्रयारिण्यि 


सुमेधा सत्यमेथा च | सुमेधायै, सत्यमेधायै, 
भद्रकाल्यदपराजिता | | भद्रकाल्यै, 


गायत्री सत्कृतिः अपराजिताये, गायच्ये, 
सन्ध्या सावित्री सत्कृतये, संध्यायै, 
त्रिपदाश्रया ॥ 


साविच्ये, त्रिपदाश्रयाये 
त्रिसन्ध्या त्रिपदी च्रिसन्ध्यायै त्रिपदये 
धात्री सुपवी"” ध्ये, सुंपरवाये 





सामगायना | पञ्चाला 


बालक्रीडा सनातनी | 
गर्भाधारधरा शून्या 
गर्भाशयनिवासिनी । 
सुरारिघातिनी कृत्या 


सामगयिन्यै, पाञ्चाल्यै, 
बालिकायै, बालाये, 
बालक्रीडायै, सनातन्यै, 
गर्भाधारधरायै, शून्याये, 
गर्भाशयनिवासिन्ये, 
स्रारिघातिनीकृत्याये 


पूतना च aaa waar” fae 


EITI RENERE 3 ययात याका 





लज्जाये, रसवत्ये, 
नन्दाये, भवान्ये, 


लज्जा रसवती नन्दा 
भवानी पापनाशिनी ॥ 






पट्टाम्बरघरा गीतिः पापनाशिन्ये, `+; 
सुगीतिज्ञोनलोचना | पट्टाम्बरधराये, गीतये, 
ससस्वरमसी तन्त्री | सुगीतये, ज्ञानलोचनायै, 
पड्जमघ्यमदेवतां ॥ | सप्तस्वरमयीतन्त्ये, ` 
मूच्छोना ग्रामसंस्थाना- 


“षड्जमध्यमदेवताये, ER | 








E 
स्वस्थानवासिनी । 
अद्ठाइहासिनी पेता 
प्रेतासननिवासिनी । 
गीतनत्यप्रियाकामा 
तुष्टिदा पुष्टिदाचया | 


मूच्छीनाग्रामसंस्थानाये, 
स्वस्थाये, 
स्वस्थानवासिन्ये, 
अद्वाट्टहासिन्यै, प्रेताये, 
ग्रेतासननिवासिन्ये, 
गीतनृत्यप्रियाये, 


lection Jammu. Digitizewty eGangoif a, 
अकामाय, ताष्टदाय, 


सत्यप्रिया प्रज्ञा ।पुष्टिदायै, अक्षयाये, 
लोकेशी च सुरोत्तमा। | निष्ठाये, सत्यमियाये, 
 सुविषा प्रज्ञाये, लोकेश्ये 

ज्वालिनीज्वाला सरोत्तमाये, सविषाये 
विषमोहातिनाशिनी । । ज्वालिन्ये, ज्वालाये 


विषारिनांगदमनी विषमोहातिनाशिन्ये 


कुरुकुलाऽमृलोभ्दुव॥ Te 





तेजोऽसि शुक्रमऽसि AAA धामाऽसि 
ब्रियन्देवानामना दष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्त्वा यज्ञेभ्यो 
गृहणांमे ॐनागदमन्ये स्वाहा ॥५००॥ 
भक्तानां सिद्धिदात्री नलिनयुगकरा 
वितपद्मासनस्था लक्ष्मीरूपा त्रिनेत्रा हिमकरवदना 
WATTS A awit सिडिकर्ञी 











सकलमुनिजनेः सेविता या भवानी ` नोम्यहं 
नोम्यहं त्वां हरिहरमणतां शारिकां नोमि नोमि ॥ 


भूतभीतिहरा रक्षा 


` | कुर्कुलाये, | 
भूतावेशविनाशिनी । अमृतोद्भवायै, 
रक्षान्धीराक्षसी' z €). Omkar Nath a Jamey. pisitiz 


मंतंभातिहरारक्षाये. 





रत्रिदीरधनिदरा 
दिवागतिः ॥ चन्द्रिका 
सूर्यकान्तिर्निशाचरी । 
डाकिनी शाकिनी | 
शिष्या हाकिनी 
_चक्रवाकिनी Off Oer 9 प 





ERE. 


भतावेशविनाशिन्ये, 


रचोध्न्ये, राक्षस्ये, 

रात्रये, दीर्घनिद्रायै, 
दिवागतये, चन्द्रिकायै, ` 
चन्द्रकान्तये, 


सूर्यकान्तये ; निशाचर्ये, 
“डाकिस्जे:शाकिन्ये, 





er 


6 


सितासितप्रिया शिष्याये, हाकिन्ये, 
स्वङ्गा सुकला  चक्रवाकिन्यै, 
वनदेवता | सितासितप्रियायै, 
THETA गर्वी स्वङ्गाये, सकलाये, 


मृत्युमारी विशारदा ॥ | वनदेवतायें, 
हामारी विनिन्द्रा | गुरुरूपघराये, ग॒व्ये, 
q तन्द्रा CC-0. Omkar Nath Shastri 0 “मुल्यवे;-- "साये 








मृत्युविनाशिनी । | विशारदाये, महामाये, 
चन्द्रमण्डलसङ्काशा | AATA, तन्द्राये, 
 चन्द्रमण्डलवासिनी ॥ | मृत्युविनाशिन्यै, 
अणिमादिगुणोपेता | चंन्द्रमण्डलसंकाशाये, 
Seal कामरूपिणी॥ | चंद्रमण्डलवासिन्ये 


AN ON 


अष्टसिडिप्रदा प्रोहा | अणिमादिगणोपेताये 


> 


_ दुष्टदानवचातिनी'0” 1 सुस्वृहाँये,कामरूपिण्ये, _ 








अनादिनिधना अष्टसिद्धिप्रदायै, प्रोढायै, 
पुष्टश्वतुबाहुश्वतुमुखी || दृष्टदानवघातिन्ये 


चतुःससुदरशयना अनादिनिधनापुष्टये, 
चलुवगेफल्तप्रदा | चतुरबाहवे, चातेमुख्ये, 
काशपुष्पप्रतीकाशा | चतुःसमद्रशयनायै 


शरत्कुसुदत्लोचना । | चतुरवर्गफलप्रदाये | 
7 काशपुध्पंपंतीकीशाये 





मत्युविनाशिनी। | विशारदाये, महामाये, 
चान्द्रमण्डलसङ्काशा | विनिद्राये, तन्द्रायै, 
चन्द्रमण्डलवासिनी ॥ | मृत्युविनाशिन्ये, 
अणिमादिगुणोपेता | चंन्द्रमण्डलसंकाशाये, 
सुस्पृहा कामरूपिणी॥ | चंद्रमण्डलवासिन्ये, 
अष्टसिद्धिप्रदा tet | अणिमादिगुणोपेताये, 
_ दष्टदानवघातिनी"॥””“"सुस्पृहाये;”कामरूपिण्ये, 











अनादिनिधना अष्टसिद्धिप्रदायै, प्रौढायै 
पुष्टिश्चतुर्बाहुश्तुमुंखी | दुष्टदानवघातिन्ये, 


चतुःसमुद्रशयना अनादिनिधनायृष्टये, 
चतुवर्गफलप्रदा ॥ चतुबाहवे, चमु ख्ये, 
काशपुष्पप्रतीकाशा चतुःसमुद्रशयनायै, 
शरत्कुमुदलोचना । चतुवेगफलप्रदायै, 


भता भव्या मविष्या*|"काशपुष्वधवीकाशाये. 


च शैलजा. शरत्कुमदलोचनाये, 
शेलवासिनी ॥ yaa, भव्याये 
वाममार्गरता वामा | भविष्याये, शलजाय 
शिववामाङ्गवासिंनी । | शेलवासिन्ये, 
वामाचारप्रिया तुष्टा | वाममार्गरताये, वामाये, 
लोपामुद्राप्रबीधिनी ॥ शिववामाङ्गवासिन्ये, 

_ सतात्मा परमात्मा च ामाचारभियाये, तुष्टाये, 





a क्य कळया 


भूताभाविविभाविनी । | लोपामुद्रायै, प्रबोधिन्यै, 

मङ्गला च सुशीला | मूतात्मने, परमात्मने 
च परमार्थप्रबोधिका ॥ | भूतभाविविभाविन्ये, 
दक्षिणा दक्षिणामूर्तिः मङ्गल्ताये, सुशीलाये, 
सुदक्षिणा हरिमिया | परमार्थप्रबोधिकायै, 
योगिनी योगयुक्ता | दक्षिणायै, 
ATT SIT on nf OTF, 


| ESE ७०५ 


ध्यानशालिनी । ।सुदच्िणाये, हरिप्रयाये 
योगपट्टघरामुक्ता योगिन्य, योगयवताये, 
सुक्‍तानां परमागतिः । | योगाड्राये 

नारसिंही सुजन्मा | ध्यानशालिन्ये 

च त्रिवर्गफत्तदायिनी ॥| योगपट्टघराये, मुक्तायै 
qaa धनदा चेव मुक्तानांपरमगतये, 


नयन ar Nath Shastri Collec, । Japa ais, an शब ~ ha 
कमदा मोदा ae संजन्माये, | 











FT अअ 


नि 


Tet । साक्षिणी | त्रिवर्गकलदायिन्ये, 
We दक्षा दजा | धर्मदाये, धनदाये, 
कोटिरूपिणी ॥ कतुः | कामदायै, मोचदायै, 
कात्यायनी स्वच्छा | gay, साक्षिण्यै 
स्वच्छन्दा च चणदाये, दक्षाये, 
कविपिया । सत्यागमा दक्षजाये, कोटिरूपिण्यै, 
बहिःस्था Epoo omar nan cnn TA PEA 


` काव्यशक्तिः स्वच्छायै, स्वच्छन्दायै, 

कवित्वदा ॥ कविप्रियायै, सत्यागमाये, 
वहिःस्थाये, काव्यशक्तये, 
कवित्वदायै, मेनापृञ्ये, 
सतीमात्रे, 








दब 
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तेजोऽसि शुक्रमऽसि AASA धामाऽसि 
ब्ियन्देवानामना दृष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो शृह्णामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
TEM ॐमेनाकभागेन्ये स्वाहा ॥६००॥ 
आरक्ताभां त्रिनेत्रां मणिमुकुटवर्ती रत्नताटङ्करस्यां 
हस्ताम्भोजैः सपाशाङकुशमदनधनुः- 


_ सायकैर्विसफुरन्तीम्‌^" “~~ आपीनीर्वक्षोस्हत- 


Ee 





EST कक... ७... . ये 





टविलुठत्तारहोरोजवलाज्ञीं ध्यायाम्यम्भोरुहस्था- 
_ मरणविवसनामीश्वरीमीश्वराणाम्‌ ॥ 


मेनापुत्री सतीमाता | तडिते, सौदामिन्ये, 
मैनाकभगिनी तडित्‌।  स्वघामाये, सुधामाये, 
- सौदामिनी SS धामशालिन्यै, 





4 oe ७७ = et 
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च संघामा सोभाग्यदायिंन्ये, दिवे 
घामशालिनी ॥ पुभगाये, झालिवडि न्ये 


सोभाग्यदायिनी द्योश्च| श्रिये, कृतिवसनाये, 
सुभगा द्युतिवधिनी । | eset, कलिनाशिन्यै 
श्राक्ीत्तवसना चेव | रक्तवीजवधादरप्ताये 
कङ्काली कलिनाशिनी सुतन्तवे, चीजसन्ततये 


ATTA oof SHS जगद बीजाये 








सुतन्तुर्बीजसन्ततिः जगत्त्रयहितोषिन्ये, 
जगज्जीवा जगद्बीजा | चामीकररुचये, 
जगत्त्रयहितोषिणी ॥ | चांद्रीसाक्तयापोडशीकलाये 
चामीकररूचिश्चान्द्री | यत्ततपदानुबन्धाये, 
साजया पोडशीकला । | यक्षिण्ये, घनदारचिताय 


यत्तत्पदानबन्धा चित्रिण्ये, चित्रमायायें 
च यक्षिणी" विसिख्राये”"सवनीश्वयें 


ss - न ७ ii 





धनदाचिता ॥ चित्रिणी| चामुण्डायै, मुण्डहस्तायै, 
चित्रमाया च विचित्रा | चण्डमुण्डवधोदरायै, 
भुवनेश्वरी । चामुण्डा | अष्टम्ये, एकादश्यै, 
सुण्डहस्ता च TUS, नवम्ये, 
चण्डमुण्डवधोद्धरा | चतुर्दश्यै, अमायै, 
अष्टम्येकादशी पूर्णा | कलशहस्तायै, 

नवमी च चतुर्दशी _| पयोकुर्भघसये घराये, 


[RN 


अमा कलशहस्ता च 
पूर्णकुम्भघराधरा ॥ 


>A 


अभारुभरवा भारा 


श्रीमा त्रिपुरभेरवी 
महारुण्डा च रेटी 


च महाभेरवपूजिता । 
i TANTEI हस्तिना Shastri | 





अभीरवे, भेरव्ये 5 a 


मीमाये, |भीराये, 
त्रिपरभैरव्ये gzz 
रोद्रये, महामेरवपूजिखते 
निमुण्डाय, हास्तन्ये, 


चण्डाये, 


"करात्तंदंशनाननाये, 


CO ति 





चण्डा करालदशनानना॥ करालायै, विकरालाये, 
कराला विकराला च | घोरघुर्घुरनादिन्यै, 
घोराघुर्धरनादिनी ॥ | रक्तदन्तायै ऊध्वकेश्ये, 
सक्तदन्ताष्वेकेशी च | बंधूककुसुमारुणाये, 
नन्वूककुसुमारुणा । | कादम्बये पटासाये, 
कादम्बरी पटासा च | काऱ्मीये कुङकुमपियाये, 
| nasa -श्यान्तये;-बहुसुवर्णाये, 








` कुडूकुमाप्रिया ॥ 

` क्षान्तिबहुसुवर्णा 

च रतिर्बहुसुवणंदा । 
मातङ्गिनी वरारोहा 
मत्तमातङ्गगामिनी ॥ 
हंसा हंसगतिहैसी 


SN CAL wkar Nath Shastri Collec 
 इसाज्ञ्यत्ताशरारूहा । 


रतये, बहुसुवर्णदाये, 
मातङ्गिन्ये, वरारोहाये, 
मत्तमात्तङ्गगामिन्ये, 
हंसाये, हंसगतये, हस्ये, 
हसोज्ञ्वत्वशिरोरूहाये, 
पर्णचंद्रमुख्ये, श्यामाये, 


n yeramu. Digitized by eGaneani 
स्मतास्याय, 








पूर्णचन्द्रमुखी श्यामा श्यामकुण्डलायै, मध्ये 
स्मितास्या लेखिन्ये, लेख्यायै, 
श्यामकुण्डला ॥ सुलेखायै, लेखकपियायै, 
मपी च लेखनी Wea, शङ्हस्तायै, 
लेखा सुलेखा जलस्थाये, जलदेवताये, 
_लिखकप्रिया । शाहिनी कुरुचोत्रावनये, काश्ये, 
शङ्कहस्ता च-जल्लस्था : काँञ्चै 


— 








जलदेवता ॥ अवन्तिकायै, अयोध्याये, 
कुरुनेत्रावनिः काशी | हारिकाये, मायायै, 
मथुरा तीर्थाये, तीर्थकरप्रियाये, 
काञ्च्यवन्तिका । | त्रिपृष्कराये, अप्रमेयाये, 
अयोध्या द्वारिकामाया | कोशस्थाये, 

तीर्था तीर्थकराप्रिया ॥ 

जिपुष्कराइप्रमेया“ण ee 0000 scare 





|. VS 


कोशस्था कोशवासिनी । 
कोशिकी त कशावर्ता 
ATES 


काशवाधनी ॥ 





तेजस्विनी सुभिक्षा च | स्वरुपायै, रूपवडिन्ये, 
बलदा बलदायिनी । | तेजस्विन्ये, सुभिज्षाये, 
महाकोशी महावत्ता | बलदाये, बलदायिन्ये, 
बुद्धिः सदसदात्मिका । | महाकोश्ये, महावताये, 
महाग्रहहरा सोम्या | बुद्धिसदसदात्मिकाये, 
विशोका शोकनाशिनी॥ महाग्रहहराये, सोम्यायै, 
_ सार्त्विकी ae | विशोकायै शोकनाशिन्ये 





रजोरत्ता । तामसी च 
तमोयुक्ता 
गुणत्रयविभाविनी ॥ 
अव्यक्ता व्यक्तरूपा 
च वेदविद्या च 
शाम्भवी । 





सात्विक्ये, सत्वसंस्थायै, 


राजस्ये, रजोद्ताथे 
तामस्यै, तमोयुक्तायै, 
TRIANA, 
अव्यक्तायै, व्यक्तश्पायै, 
वेदविद्याये, गाम्मिव्यै, 


शङ्कराकुल्पिनीकल्पायै, 


\ 
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देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
गहणामि ३/कोशवासिन्ये स्वाहा ॥\9००॥ 
प्रातःकाले कुमारी कुमुदकालिकया जप्यमालां 
जपन्ती मध्याह्ने ग्रोढरूपा विकासितवदना 
चारुनेत्रा विशाला । सन्ध्यायां वृद्धरूपा 
गालेतकुचयुगे मुण्डमालां वहन्ती सा देवी 


देव्यदेहा हस्हिस्नमिला-पालु-नो-ल्मदिसुदा ॥ 


bs शी...“ “ १ 


EO 0? 





कोशदा पद्चकोशाक्षी | कौशिक्ये, कुशावताये, 
कुसुमा कुसुमाप्रिया | कोशाम्ब्ये, कोशवर्दिन्ये 


ae, 
तोतुत्ला च तुलाकोटिः | कोशदाये, पद्मकोशाक्ष्यै, 
` कोटस्था कोटराश्रया ॥ 


कुसुमाये, कुसुमभियायै, 
SEA सुरूपा | तोतुलाये, तुलाकोटयै, 
च स्वरूपा कोटस्थाये, कोटराश्रयायै, 
STA | स्वयम्मुवे, gaa 


Sm cee. 





शंकराकस्पिनीकस्पा | मनःसङ्कलपसन्ततये, 
मनःसङ्कल्पसन्ततिः | | सर्वलोकमयीशक्तये, 
सर्वलोकमयी शक्तिः | सर्वश्रवणगोचशयै, 
सर्वश्रवणगोचरा । | सर्वज्ञानवतीवांछाये 
सवज्ञानवती वाञ्छा | सर्वतत्वाववोधिन्ये 
सवतस्वावबोधिनी ॥ | जाशृत्ये, सुपुप्तये 
जाणती च JPA- = 


म हर = जक 


स्वप्नावस्था तुरीयका। | तरीय 





तुरीयकाये, त्वराये, 
त्वरा मन्दगतिमेन्दा | मंदगतये, मन्दायै 
मादरामोदधारिणी ॥ दिरामोदधारिण्ये 
पानभूमिः निपान | पानभूमये, पानपात्रायै, 
नानदानकरोयता। | पानदानकरोद्यत यि 
आपुणारुणनेत्रा च आपर्णारुणनेत्रा 


किजिदव्यक्तभाषिणी | (कि चिददयकतआाषिण्ये 





आशापूरा च दीक्षा | आशापूराये, दीचायै 

च दक्षा दीचित- दक्षाये, दीलितपजिताये 
पूजिता | नागवछ्ी | नागवले, नागकन्याये 
नागकन्या भोगिनी गिन्ये, भोगवल्लभाये 


भोवल्लभा | वशास्त्रवतीविद्याये, 
सर्वशास्त्रवतीविया | सुस्मृतये, धर्मवादिन्ये 
सुस्प्रतिधेमवादिनी. ।...... AAS, Saas 








A A ay oS S Bie डे 
Ald: श्रातधरा ज्यष्ठाय, श्रेष्ठाय 


ba 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा पातालवासिन्यै, 
पातालवासिनी ॥ मीमांसायै, तर्कविद्यायै, 


मामांसा तर्कविद्या च | सभक्तये भक्तवत्सलाये, 
सुभक्तिर्भक्तवत्सला । | सुनामचै यातनायै 
सुनाभियांतना जातये, गस्मीरायै 
जातिर्गम्मीसभाव«- ०” दु 





वजिता ॥ नागपाशधरा | नागपाषधरामतेये 


` मूर्तिरगाधा अगाधायै, नागकुण्डलाये, 
 नागकृण्डला | सुचक्रा | सुचक्रायै, 
चक्रमध्यस्था | चक्रमध्यस्थाये, 


 चक्रकोणनिवासिनी ॥ | चक्रकोणनिवासिन्यै, 
सवमन््रमयी विद्या | सर्वमंत्रमयीविद्याये 
सवमन्त्राचराबरत्ति;...॥ ME E मे त्राज्ञरावलये 








yy 93 
- मधस्त्रवा भ = स्त्रवन ca स्त्र > खवड्ह्ये 
4 [न्ता मथुस्त्रवाय, स्रवन्त्ये 


च भ्रामरी छ भामये, भ्रम्रालकाये, 
भ्रमरालका ॥ मातृमण्डलमध्यस्थाये, 
भाठमण्डलमध्यस्था | मातृमण्डलवासिन्ये 
तात मण्डत्तवासिनी । | कुमारजनन्यै कराये 
कुमारजननी कुरा सुमुख्यै 


एली ज्वरनाशिनी ॥ 


ec न कि पय कस 








तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरऽसि धामाऽसि 
प्रियन्देवानामना ₹ृष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
गहणामि ॐज्वरनाशिन्ये स्वाहा ॥८००॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतवियां हदयेपृ बुद्धिः । श्रद्धा सतां 
कुलजनप्रभवस्य +स्तञ्ञा'"लां---"त्बां“ नताः स्म 
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परिपालय देवि विश्वम ॥ 


अतीता विद्यमाना च 





HEY, अतीताये 
भाविनी प्रीतिमञ्जरी । विद्यमानाये, भाविन्ये 
सबसोख्यवती युक्ति- | पीतिमज्जये 


राहारपरिणामिनी ॥ 


मनसाउल्यक्लीयक्तये 


निधानं पञ्चभूतानां | आहारपरिणामिन्ये, 
भवसागरतारिणी । | पञ्चमूतानांनिधानायै, 
अक्रा च शृहवती | भवसागरतारिण्ये, 
बिगहा गुहवाजिता ॥ | AFIA, गहवत्यै, 
रोहिणी मूमिगभां | विग्रहाये, ग्रहवरजिताये 
च कालभूः रोहिण्ये, मूमिगर्माये, 
कात्तवतिनी-॥ "~~" “~”-कात्तभुवे;“कालवतिन्ये, 


pa 











कलङ्कराहिता नारी 
चातुष्पष्ट्यभिधावती । 
जीर्णा च जीर्णवस्त्रा 
चा नूतना नववल्लमा 
अरजाश्च रति; प्रीति- 


कलङ्करहितानाये 
चतुष्पष्ट्यभिधावत्यै, 
जीर्णाये, जीणवस्त्रायै, 
नूतनाये, नववरलभा 


अरजाये, रतये, प्रीतये 
रतिरागविवर्धिनी ॥ आतिरागविवड्धिन्ये 


TANINA, od. म्क्कासमलिमिन्नाये 





पञ्चश्लेष्माशयाधरा । | पंचश्लेष्माशयाघराये, 
पञ्चपित्तवती शाक्तिः | पंचपित्तवतीशक्तये, 
पञ्चस्थानविबोधिनी॥ | पंचस्थानविबोधिन्ये, 
उदक्याच वृषस्यन्ती | उदक्यायै, इपस्यन्त्यै,८- 
बहि:प्रस्त्रविणी ञ्यहा बहिःप्रस्त्रावेण्ये,- ॐ 
रजः शुक्रधराशक्तिजरा-| रजःशुक्रधराशक्तये, 
युगंभेघारिणी. ॥..............जसयवे,-मर्भधारिण्ये, 








त्रिकालज्ञा त्रिलिङ्गा त्रिकालज्ञायै, त्रिलिज्ञायै, 
च त्रिमूर्ति; त्रिमूर्तये, त्रिपुरवासिन्ये, 
त्रिपुरवासिनी । अरागाये, शिवतत्वाये, 
अरागा शिवतत्त्वा च कामतत्त्वानुरागिण्ये, 
कामतत्त्वानुरागिशी ॥ | ग्राच्ये अवाच्ये, 
माच्यवाची प्रतीची- | प्रतीचीदि शाये, 


RARR दयावे, 


ee 
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दिग्शाम्‌ । विदिग्दिशाये, अहंकृतये, 
अहंकृतिरहंकारा अहंकाराये, बलिमायाये, 
बलिमाया बलिप्रिया बलिप्रियाये, 33, 


~~ EAS D 


स्त्रुक्स्त्रुवा सामिधेनी | स्त्रुवाये, सामिधेन्यै, 

च सुश्रद्धा MEAT | सुश्रद्याये, भाडदेवला 
माता मातामही तृप्ति: | माचे, मातामह्यै, 
पितृमाता प्रिदामही-.॥.|.लुप्तसे;'.-फितुमाञे, 





ee कळ 
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स्नुषा दाहित्रिणी पितामह्य, स्नुषायै, 
पुत्री पोत्री नप्ल्ली दाहित्रिण्य, पुञ्ये, 
शिशुमिया । स्तनदा | पौच्चे नपृच्ये 

स्तनधारा च RIRIA, स्तनदायै 
विश्वयोनी q स्तनधाराय, विश्वयोनये, 
शिशृत्सङ्गधरा दोंला स्तनन्धय्यै 


दालाक्रोड्ामितद्धिनी |, श्न्त्सक्षधराचै, दोला 


उर्वशी कदली केका | दोलाक्रीडाभिनन्दिन्ये, 
विशिखा शिखिनर्तिनी ॥ उर्वश्ये, कदल्ये 


खटवाङ्गघारिणी खट्वा | केकाये, AATA 


~ हल FN खळ 


बाणपद्डानुवर्तिनी । | शिखिनतिन्ये 
लक्ष्यप्राप्ति: कला- | खट्वाङ्गधारिन्ये, खट्वायै 
लक्ष्या लक्ष्या च | बाणपंखानवर्तिन्ये 

LeRoi oN ये 


शुभलक्षणा-०बत्तेना-लब्ष्यफ्रप्क्ये: कत्ता 


a 











सुपथाचारा परिखा च 


™~ Sa 


खानेदेति: । 
प्राकारवत्तया वेला : 
मर्यादा च महोदधो॥ 
पाषणी शोषणीशक्ति- पाकारवल्याये, वेलायै, 
Se सुलोमशा । महोदधोमर्यादाये 
ललिता RAE. "-फोषसीशक्तये' 


अलक्ष्याये, लक्ष्यायै 
शुभलक्षणाये, वर्तिन्यै, 
सुपथाचाराये, परिखायै, 
खनये, वृतये, 


तन्वी वेदवेदाङ्ग- शोषणीशक्तयै, दी्धकेश्ये, 
धारिणी ॥ 

तेजोऽसि IFSA ज्योतिरदसि धामाइसि 
प्रियन्देवानामना दृष्टं देवयजनं देवताभ्यस्त 
देवताभ्यो गृह्वामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
गहणामि <४“सुल्तोमशाये स्वाहा” ME o oll 








डाः किमयं वृथैव तपसा कायः 
Wie qA BR: किमितरे 
रिक्तीक्रियन्ते गहाः | मक्तिश्चेदविनाशिनी 


भगवती पादद्वयी सव्यतामुन्नेद्राम्व॒रुहातपत्रसभगा 
लक्ष्मी: पुरो धावति ॥ 


») 


‘ ४८17 


_तरासक्पानमत्ता-च““”|"ललितांयेमासलाये 
Se 





_ नरमुण्डास्थिभूषणा । | तन्व्ये, वेदवेदाङ्गधारिण्ये, 
अक्षक्रोडारतिः शारी | नरासक्पानमत्ताये, 
शारिका शुकभाषिणी॥ | नरमुण्डास्थिमूषणयै, 
शाम्बरी गारुडीविद्या | अक्षक्रीडारतये, we, 
वारुणी वरुणार्चिता । | शारिकाशुकभाषिन्ये, 
वाराही मुण्डहस्ता च | शाम्बयें, गारुडीविद्यायै, 
दष्टोदपरतवसुन्धुरा ॥. . वारण्ये,. वरुणार्चितायै, 








मानमृतिधरा मूर्ता | वाराह्यै, मुण्डहस्तायै 
वढन्या प्रतिमाश्रया | | दष्ट्रोद्धतवसुन्धरायै 


AA 


अमृता नांधख्या च | मीनमसर्तिधरायै, मर्ताये 


सालिग्रामशिल्ा वदन्याये, प्रतिमाश्रयायै 
शाचे: ॥ eae: | अमर्ताये, निधिरूपामै 
संस्कारूपा च सालिग्रामशिलाशचाये 


सुसंस्कारा च-संस्कलिः॥“रषसथे”“संरकाररूपायै 
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' प्राकृता देशभाषा च | सुसंस्काराये, संस्कृतये, 
गाथा गीतिः प्राकृताये, देशभाषाये, 
प्रहेलिका ॥ इडा च | गाथाये, गीतये, 
पिङ्गला पिङ्गा सुपुम्णा | प्रहेलिकाये, इडायै, 
सूर्यवाहिनी । पिङ्गलाये, पिङ्गा 
TAAN च तालुस्था | सुपुम्णाये, सूर्यवाहिन्ये 
काकिन्यम्हतूज्ञीतरिनी...॥. राशिह्तराये,..तालुस्थायै, 





काकिन्ये, अस्वतजीविन्ये, 
अणुरूपाये, बृहद्रपायै, 
लघुरूपाये, गुरुस्थिराये, 
स्थावराये, जङ्गमायै, 
विषयाक्रान्तदेहा च देव्ये, कृतकर्मफलप्रदायै, 
निर्विशेषा जितेन्द्रिया । विषयाक्रान्तदेहाये, | 
विश्वरूपा चिद्रानर्दा.... Er 


अणुरूपा FETT 
लघुरूपा गुरुस्थिरा । 
स्थावरा जङ्गमा देवी 
कृतकर्मफत्तमदा ॥ 





Ss (ES 


परंखह्मप्रबोधिनी ॥ 
निविकारा च निवेश 
बिरतिः सत्यवधिनी । 
पुरुषाज्ञाच भिन्ना 


च चान्त 


केवल्यदायना It 
विविक्तसेविनी--.. Nath Shastri 


SR 
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विश्वरूपाये, चिदानन्दाये, 
पर॑त्रह्मग्रबोधिन्ये 
निविकाराये, निवेराये 
विरतये, सत्यवर्धिन्यै, 
पुरुपाज्ञाये, भिन्नाय 
ान्तिःकेवस्यदायिन्ये 


पल वनखरू बन्य 
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पज्ञाजनयिल्ली मज्ञाजनयित्यै, बहुश्रतये, 


Fea: | निरीहा च | निरीहाये, समस्तका 
समस्तेका सवेलोकेक- | सर्वलोकैकसेविताये 

सावता ॥ सेवा | सेवाये, सेवामियायै, . 
जवाधिया सेव्या | सेव्यायै, र 
संवाफलविवर्धिनी । सेवाफलविवर्दिन्ये, 
फेला काल्किप्रिय्रा.........कलोकल्किनियाकाल्ये 


a = 


काली दुष्टम्लेच्छ- | दृष्टम्लेच्छविनाशिन्ये, 
विनाशिनी ॥ प्रत्यञ्चा | प्रत्यञ्चायै, धनुर्यष्टये, 
च धनुर्यष्टिः GHIA, दुरानतये, 
खड्गधारा दुरानतिः । | अश्वप्लुतये, वल्गायै, 
अश्वप्लुतिश्च वल्या | सणये, सन्मत्तवारुणाये 
च Blt: वीरभुवे, वीरमात्रे, 
सन्मत्तवारूण्ा-\..=-~-+-बीरसुकेःबीस्नन्दिन्ये, ` 








वीरभूर्वीरमाता च जयश्रिये, जयदीक्षाये, 
वीरसूर्वारनन्दिनी । | जयदाये, जयवर्दिन्ये, 
जयश्रीजयदीक्षा च सोभाग्यसुभगाकाराये, 
जयदा जयवर्धिनी ॥ | सर्वसोमाग्यवर्दिन्ये, 
सोभाग्यसुभगाकारा | sas सिद्धिरूपाये, 
सर्वेसोभाग्यवर्धिनी । | सत्कीर्तये, पथिदेवतायै, 
चोमङ्करी AREH = 
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सत्कीर्तिः पथिदेवता॥ | सर्वदेवमयीप्रभाये, | 


सर्वतीर्थमयीमूर्तिः | सर्वसिदिप्रदाशक्तये, . 
सवदेवमयीभा। | | 
सवसिद्विमदाशक्तिः | 


सवमङ्गलमङ्गला ॥ | 








तेजोइसि शुक्रमऽसि ज्योतिरऽसि धामाऽः 

भियन्दवानामना इष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा 
देवताभ्यो गृह्णामि देवेभ्यस्तवा यज्ञेभ्यो 
TEMA ॐसर्वमङ्गलमङ्गलाये स्वाहा ॥१०००॥ 
पुण्य ` सहस्त्रनामेदमम्बाया रुद्रभाषितम्‌ । 
चतुवगेप्रदं सत्यं. नन्डिकेन--अकानितम्‌ ॥ नातः 


MR. 
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परतरा मन्त्रा नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा 
विद्या तीर्थं नातः परं परम्‌। ते धन्याः 
कतपुण्यास्त त एव भुवं पाजिताः। एकभावं 
सुदा ।नत्य यचयान्त महेश्वरीम्‌ । देवतान्‌ 
दवता या ब्रह्मायेयां च पूजिता । भयात्सा 

लोके साधनां विश्वमङ्गला | एतामंव पृराराध्य 


aa AIALA son अत्तोक्यमाहन 


ES 


रूपमकाशीद्गवद्वरि; ॥ मायाकुण्डलिनी ० अनेन 
सन्त्रपाठेन० ॥ इति श्रास्द्रयामले तन्त्र 


नन्दकश्वरसंवाद महाप्रभावो भवान[नाससहतस्त्र- 
स्तवराजः सम्पर्ण: ॥ 
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एतैर्नामपदैदिव्येः स्तुता शक्रेण धीमता । आयुूरारोग्यमेश्वर्यम5क्षयसम्पत्तिकारकम्‌ ॥ 
क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारकम्‌ | शतमावतंयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्‌ ॥ 
आवरतेयेत्सहस्त्रण लभते बाञ्छितं फलम्‌ । राजा बशमवाप्नोति सत्यमेव न संशय: । 
लक्षमेक जपेद्यस्तु साक्षाददेवी स पश्यति | त्रिकालं पठते नित्यं धनधान्यांश्च सम्पदः ।। 
अर्धरात्रे पठन्तित्यं मुच्यते व्याधिबन्धनात। ऐन्द्रस्तोत्रमिदं पुण्यं जपे तु फलवर्धनम्‌ 
विनाशाय तु रोगाणामपमृत्यु हरत्यृत ॥ राज्यार्थी लभते राज्यं धनार्थी विपुलं धनम्‌ । 
इच्छाकामं तु कामार्थी धर्मार्थीधमंमव्ययम्‌ ॥ विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी परमं पदम | 
इन्द्र ण कथितं स्त्रोतं सत्यमेव न संशयः ॥ 


या माया मधुकंटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशनी ॥ 
झक्तिःशुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी: परा सा देवी नवकोटिमूतिसहिता मां पातु माहेश्वरी ॥ 
जप्त पाहर चुत बलकर सम्पूजितं श्रीकरं ध्यातं मानकरं स्तुतं धनकरं सम्भाषितं सिद्धिदम्‌ । 

गीतं सुन्दरि वाञ्छितं प्रतनुते ते पादपम्यद्दयं भक्तानां भवभीतिभञ्जनकरं सिद्धयष्टदं पातु नः ॥ 


Digit Gangot 
माया कुण्डलिनी चिया” AAE A कैली "मालिनी AR बिजया जया भगवती देवी शिवा 
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शाम्मवी शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी हींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता 
कुमारीत्यसि॥ अनेन मन्त्रपाठेन आत्मनो ATENA: कायो पाजितपापनिवारणार्थ श्री इष्टदेवी प्रीत्यर्थं 


. भगवती अमा कामा चार्गगी टडकधारिणी तारा पार्वती यक्षिणी श्रीशारिकाभगवती श्रीशारदा 


भगवती श्रीमहाराज्ञी भगवती श्रीज्वाला भगवती ब्रीडाभगवती वेखरीभगवती वितस्ताभगवती 
amman यमुना भगवतो कालिकाभगवती सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मीः महानत्निपुरसुन्दरी 


सहस्त्रनाम्नी देवी भवानी सपरिवारा i 
सवाहना सायुधा साँगा प्रीयतां प्रीतास्तु n ति 
इन्द्राक्षीस्त्रोत्र सम्पर्णम ।। के ; 


xk ¥ 
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अस्य इन्द्राचीव्तीनम् ॥ 


MSA अस्य श्रीइनदराक्षीस्तो त्रमन्त्रस्य, पुरन्दर ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्रीइ्द्राक्षी भगवती 
देवता, भुवनेश्वरी शक्तिः, माहेश्वरी कीलक, गायत्री सावित्री सरस्वती कवच, आत्मनो वाङमनः- 
कायोपाजितपापनिवारणार्थं अमुककामनासिद्धयर्थे पाठे विनियोगः 1 लक्ष्म्ये अङ गुष्ठाभ्यां नमः, 
भुवनेश्वय तर्जनीभ्यां नमः, MRA मध्यमाभ्यां नमः, वज्रहस्तायै अनामिकाभ्यां नमः, सहस्त्रन- 
यनाये कनिष्ठिकाभ्याँ नमः, इमद्राक्षी भगवत्यै करतलकरपृष्ठाभ्यां नम:॥ इति करभ्यासः।। अथ 
TESTATA: ॥ लक्ष्ये हृदयाय नमः, भुवनेशवये शिरसे स्वाहा माहेश्‍वये शिखायै वषट्‌, वज्रहस्तायै 
कवचाय हुँ, सहस्त्रनयनाये नेत्राभ्यां वौषट्‌, इन्द्राक्षीभगवत्यै अस्त्राय फट्‌ ॥ प्राणायामः ॥ 
अथध्यानम्‌ ॥ 

ओउम इन्द्राक्षी feast देवीं पीतवस्त्रधरां शुभाम _। वामे वञ्जधरां सव्यहस्तेऽभयवरप्रदाम्‌ ॥ 
सहस्त्रनेत्रां सूर्याभां नानालङकारभूषिताम । प्रसन्नवदनां नित्यामप्सरोगणसेविताम्‌ ॥ 
ATEN सोम्यवदनां Ropas A r a हिने भकभिऽक्रणमाम्यहम्‌ ॥ इतिध्यानम 
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इन्द्र उवाच-- 


इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवता समुदाहृता । 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपा | 
चारायणी भद्रकाली रुद्राणी क्रष्णपिगला | 
मेघश्यामा सहस्त्राक्षी विष्णू माया जलोदरी | 


गौरी शाकम्भरी देवी ढुर्गानाम्नेति विश्व ता ॥ 
सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी 1 
अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी ॥ 


महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ 
आनन्दा भद्रजानन्दा रोगहुत्री शिवप्रिया । शिवदूती क 


राली च प्रत्यक्षा परमेश्वरी ॥ 
इन्द्राणी चन्द्ररूपा च इः 


न्द्रशक्ति परायणा | महिषासुरसंहुर्वी चामुण्डा गर्भदेवता ॥ 
वाराही नारसिही च भीमा भैरवनादिनी | 


धू ति: स्मृतिध्‌ तिर्मेधाः विद्या लक्ष्मी: सरस्वती ॥ 
अनन्ता विजया पूर्णा मनस्तोषाऽपराजिता | 


भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यस्विका शिवा n 
शिवा भकानी रुद्राणी शंकरार्धशरीरिणी ।। 
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॥ अथ TEATA: ॥ 


30 लीलारब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां लोकातीतर्योगिभिरन्तह दि मृग्याम्‌ । बालादित्यश्रेणिसमानद्यति- 
पुञ्जाँ गोरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ॥ १॥ आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां पादाम्भोजध्यानपराणां 
पुरुषाणाम्‌ | ईशीमीशांगाधंहरां तां तनुमध्यां गौरीमम्बा० ॥ २॥ प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां नित्यं 
चित्ते निवृ तिकाष्ठां कलयन्तीम्‌ । सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तडिदाभां गौरी०॥३॥ चन्द्रापीडानन्दितमन्द- 
स्मितवक्रां चन्द्रापीडालक्ृतलोलकभाराम्‌ । इन्द्रोपेन्द्रायचितपादाम्बुजयुग्मा गौरी० ॥४॥ नानाकारं: शक्तिः 
कदम्बभू वनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति यासौ स्वयमेका। कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरी० ॥५॥ 
मुलाधारादुत्थितवन्तीं विधिरन्ध सौरं चान्द्रः धाम विहाय ज्वलितांगीम्‌ । स्थूलां सूक्ष्मां genari तामभि- 
Teri गौरी० ॥६॥ आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बं प्रसवित्रीम्‌ । शब्दब्रह्मानन्दमयीं 
तामभिरामां गौरी० ॥७॥ यस्याः कुक्षौ लीनमखंडं जगदंडं भूयो भूयः प्रादुरभूदक्षतमेव। भर्त्रा सार्ध तां 
स्फटिकाद्रौ विहरन्ती गौरी० ॥5५॥ यस्यामेतत्प्रोतमश्ञेषं मरिणमाला सूत्रे यद्वत्कवापि चरं चाप्यंचरं च । तास- 
ध्यात्मज्ञानपदव्या गमनीयां गौरी०॥।8॥। नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशः साक्षी यस्याः सर्गविधौ संहरणो 
च। विरवत्राणक़ीडनशीलां शिवपत्नी गौरोम० ॥१०॥ पुजाकाले भावविशुद्धि विदधानो भक्तया नित्यं 
जल्पति गौरीदशकं य: । वाचां सिद्धि सम्पत्तिमुच्चेः शिवभक्ति तस्यावश्यं पर्वंतपुत्री विदधाति ॥११॥ 


॥ इति गौरीस्तुतिः ॥ 
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